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कई वर्षं हवे तव भाषा सीखनकी अभिटाषास 1101. 819५५ क 
उपदैश्ाठुकड इस प्रकारक अलुवाद्‌ प्रारभ किय गयथे दाते > दरिङ्- ॥ 
पासि इनकी संख्या वद्‌ गई आर कटं इष्टमित्राने भी इनका सुदित 
करनेके विषयमे आग्रह किया इसयियि पूवे विचारक विरुद्र इस 6ि 
भरथम तरड्कोा छपवनिका. सादं क्या जाता द. # 

इस छुद्र पुस्तकमे कोई खसा विशेष शृण टष्टिगाचर नही हाता जि- > 
सके अवरोकनाथे विद्जनाकी सेवाम्‌ प्राथना की जायःपरंतु एक बात “ 

~ _ ष्, (> 1 र 
अवश्य खृचनीय दे करे जआजककः बहुधा एतद्रा उदू फारसी क 
ज्ञाता भाषाक भामीन बोाी मानकर उसके अटटाकिक खालित्य अर 
अनूढे रस माधुर्यसि अपरचित रह जते. इसी भति नगरी कै अनेक 
रसिकःजन अन्य भाषाओंकी कविताका नीरस ओर असंखङ्कत समञ्मकः 
आस्वादन किये विनादी उसका तिरस्कार कर्ने खगत देः आदे कि; 
छसे. महाश्नायोको उत्त चिन हेक्रि इस नरङ्ख की सर करना राभद्ायक 
गा. स्योकि पव सूचित महा्रयोक्रा एक पृष्ट ढोषाच्छादरुन यह डं 
मलुष्यकौा इतनी आयुष्य कदां द्‌ जा संपूण भावाक्ा यथोचित 
ख सक्र आर एक भाषाकी कृषिताक्र सुतरेमयाव्र जर वाक्र टाङ्ध्यि 
सथ भाषाम्‌ यथावस्थ कव प्रददित हा सकत हं ? परंतु दिष्टी ओर 
दमे वस्तुतः अन्तर इतनादी दे कि सिपि प्रथक्‌ प्रथक्‌ हे तथा एकम 
2 संसक्त दू सरीमें अस्वी फारसी शब्दोका वाहस्यद. कुछकारसर एक 
मरही आस्य ओर दुरछक्षस स्थाईभावका सुख भाग रदी हे, ओर 
सरी गहरमटकी कृपादषश्िके कारण प्रतिदिन इृद्धिगतिको प्राप्न होती 
जाती हे. इसके अतिरिक्त व्यवहार व्रचारादिकमे कोई भद नदीं ह. ओर 
उदूका अधिकार दो जानेस फारसी एेसी सरु ह जाती दे जैसी हिदी 
जाननेवङेको संलङृत ते फिर देसी अवस्थाम्‌ अल्पायुका वहाना केसे 
चट सकता हे, इसीप्रकार दूसरा तकं भी विचार करनेसे यथाथ चाया 
तदी जाता; क्योकि वतैमानकाटमदी इभारी ओँखोके सामने अंग्रेजी 
भाषाका नमूना उपस्थित हे, जिसके अन्यश्ाश्नोको छोडकर केवट सारि 
त्यकीदी विस्मयकारक उच्रतिका कारण उसके असंख्यात अनुवादं 
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व्रथाका कहना अन्यथा न दोगा. इख कथनकी सत्यता सहः ही विदित 
द सक्ता हे, काई उत्तमभाव चाहे जेसी भाषाम्‌ भूषित हा स्तु सन्घ 
कविके चित्तरूपी रसायनयन्म पडनेसे, जहां प्रायः हाल ट विषसे 
भी अग्रत बनताहः कोनसा अरोकिक पदाथ पाप्र हागा यर वतानेकी 
किसको सामभ्यं दे. महाकपि ‹ दोकसपियर ` ५।५।९२])५ क्र अनेक 
प्रलस्नाय नाटक इस विषयक जगाद्धेट्यात उदादह्स्णह, भरः आभे 


एक सारठः मकटाभी 
सो०-जाकारजपे कोय, साहस करि बधि :मर ॥ 
चाहे श्ूलहि दोय, छोरहि फूल बना गकर ॥ 
यड वात सवेदा स्मणं योग्य दे फि सकल उच्रतियांका मृ हत॒ भाषो- 
त्रति दती दै आर कोई छ कदं परन्तु हदुस्थानः कौ ठ भाषा 


[हद्‌ा'आर उसका कपि देवनागरी) दीदासक्तीदे न्य भाषा 


वा छिपि कदापि नदीं दास्ता. बड दषं का अवसर हे कि"बः (इ ्रान्तमें 
सबसे पदिरे इस विषयका स्पष्टरूपसि बीड़ा उठाया गयारै ( खोश्रीषे- 


इटेश्रासमाचार, तारीख ५ १२. ओर १९ नवंवर १८९७४६० का ¦ (प स्तंभ ) 
ओर हमारे समाचारपत्राके ग्राहक अमेरिका, इंग्छंड, जम , इत्यादि 


क च क क धर, 


द्रीपद्धापान्तरोम रोनेसे उनका परिश्रमभी सफटीभूत ह रहा दहे. 
एेसे > कईं एक उभ शङ्न दीख पडनेसे निश्चय होता हे कि द री मात- 
भाषाक जीणोद्धारका वह सोभाग्यदिवसर अव समीपही प ¡ टोगया 
दे जिस चिन्तवन मात्रसे प्रत्येक देशदितेषी पुरुषका ३ मढ्टदय 
आनद्‌ानिलके कीड़ा स्पशसे अरफुट्धित हो जाता है 
ईैसी दोरीके बहुत एक आग्रदोके अनुकूल "नागरीसाहित क 'सर- 
स्वतीभंडारः मं यह पुस्तक अपेण;की जाती है. व्यवस्था; यादिकमें 
जो दोष इसम्‌ रहगये ह उनको पाठकगण क्षमा केरे; यदि ई» पलुय्रदसे 
इसके द्वितीय भावृत्ति तथा इसकी सहचारीः "तरद" के भर द्रा कर- 
का अवसर आया तो इन उटियोके खधासनेका उद्योग कियो जायगा 
अन्तम्‌ उन मन्रवगाका जिनके उद्देदा . तथा सहायतासे इस पुस्तकके 
खद्रित दनेकी वारी आई है कोटिशः धन्यवाद्‌ प्रदानके › हित वह्‌ 
टेख संपूण किया जाता है 
पकर्वालियर. 
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षु श्री अरु जय तित सहत नित, जित यदुन्दपाव । 
4 यति सूचित होड परशु, माधा माधोराव ॥ र 


छि 


श्रमहाराजाधराज ! 


 _ यह तुच्छ पुस्तक कि प्रकारक एसी 

^ योग्यता नरी रखती है जो श्रीमान्के चरणेमिं 
1 भेट की नावे तथापि “पवर पुष्पं एठं तोयं" भ 
‰} के न्यायानुसार इसको सत्य भक्ति वैकं अर्पित (4 
4 मानकर यदि श्रीमान्‌ स्वीकारं करं तो इस {‰ 
< रीतिसे निज जनके परिश्रमको सफरीभूत ॐ 
च करना प्रथुकी जगद्विल्यात दयाहता ओर भ: 
† देशाभिमानके समीप दुस्तर नरीं है. 


आपका दासानुदास, 
बद्रीनाथ चतुवैदी. 
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श्रीः | 
श्रीहुजुर तपते श्रीमन्महाराजाधिरान 
श्रीमाधवराव रिदे आटीजनाह बहादुर जी. 
सी. एस. आहे. ने निज भक्त प्रथनाको 
९-३-९९ कौ स्वहस्ताक्षरसे स्वीकृत कर 
अनुबादकं के। कृतक्रत्य किय।- 
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श्रीगणेक्षायनमः । 


१ म्रंगखाचरण। 


नन ज 
हरिस्तवुति । 
दो °-ज्यो को त्यों तुहि ठखिसकै) एती काकी सूञ्च। 
१-जेती जाकी सूच है, तेती ताकी वञ्च ॥ 
दो ०-तोहि बिटोकि सुकघुरख्यो,इन अंखियनटौ रीन ! 
२-पटकं रसन पिन रटन, हमकत नयन्‌ विहीन ॥ 
सो « -इग विल यह विस्तार, वाही कारीगर दियो । 
३-जट थल विम्ब अपार, सहजहि जाय समाय भिहि 
दो ०-सुमन सुमनबन भ्रवन बनि, पियत सुधारस वेन । 
४-मन्‌ २ रसना बनि भजत, पात तोहि दिनि रन ॥ 
दो °-तेरीही धनि मगन द्विज) करत शंख धनघोर । 
५५-तेरे सुमिरन यहजतन, मचत अरजो को सोर ॥ 
दो ०-मृरत से इनसान की, दरसत तेरी सान । 
६-होत्‌ टिखे अखरान ते, अथे रूप प्रमान ॥ 
दो ०-जितं देखौ तित कहत सय, तोरि अनादि अनन्त । 
 ७-दिशि रतु महिमा उद्षि) उमल्यो अभित ठसृन्त ॥ 
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(४) भमोौज-तरंग पहिली। 


५५ ॥ 












धनी कणी इक सारिकः याडयोदीके दाम । 
८-सो जाधे केगाछ है, जापे जिन के पास ॥ 


सो ०-दान उदिते नाथ, कोन सनाथ भयो नहीं । 

९-मुहर्‌ मीन ओग साथः रीप हाथ मोती भरे ॥ 
सो ०-छनि सरिता भंड भम तेरी किञित शक सों । 

१ ०--जो कोड लखत तरंग, समञ्घतं ज्दाला तुरी ॥ 
दो °-दरदर्‌ भटकते नं रिह मै शै खोजत तोय । 

१ १--घन्द्‌ भानु निशदिन शषत, भानहू फमि मनि ख प 


|| रो ° 






टुः ०-अरट पगौ मन्‌ रसि, शयोचित्त प्रकाम । 
११-ङ२५ नि-छ्को सव है, तेरी तितत दरस ४ 
१ ६ 
१३ सो °-नाथ) दाने मोहि, पुरुषारथ उत्साह अ । 
१-राजी रादु तोहि) रहँ ममन इहि भोजे ॥ 
१४ तौ घट २ तेरो बास,जो तु होय प्रसन्न कट । 
ग--जगभर छपा प्रकास्‌, अनायास मो पै करहि । 


१५ दो °-कोन छगापे मोहिर्ह! त्‌ जु य षे बात । 
३-पर्छोरं ठो मोरि भुस, मुकर पुकरमें जात ॥ 


५ 1 > +# + + ममम कयैः व = र (नी ब्र ५ 2 ० व ५ 
छ 8 "कभ ह ए क १ ० 4 ् 5 $ ¢ ५, ९८ ग 8 
[1 ०0०0०००० 
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(&) मौज-तरंग पहिली । [ऋ 

| ३६ दो °-पाचन तो हसे नक्ष, मो सो हे भगवान 

| -रुसे चहि ओर जो, होत न मेरी हानि ॥ 

|| १७ दोऽ-छमा दाम ही देत कड, ओरह कषु दे जाड 

| ५--जपर्हिं आप गाहक भये) बहयो पापको भार ॥ 
१८ दो°-नो जी मो पे रही, दई सोपि सो तोहि । 

| ६-अवत्‌ आप सँभारेरे, घटी बदी जो होहि ॥ 


॥ १९ दो ०-पंथ चताउ, बटाउ दुख, सकट कलेश नस्षाड । 
७-उचित होय सो कार स्वे, मो जिन कहिवाड । 


| २० सो >-दुरी न तोसों नाथ) जो बद्री मन कामना। 
<-यह बद्री को माथ) ओर पौरि तेरी यहे ॥ 


|| २१ दो ° -हं अति चाड मणा, भयो फरश इहि द्वार । 
| ` ९८-प्रछहं सम सीम सों पलों बन्यो लिटार ॥ 


३ उपासना, धम्म! 


| २२ सो०-वासां मिरन न होय, जोह निज करतत बढ । 
| १-तोहू चहिये तोय, बस भरि करिबोजततन मन ! ॥ 


२३ दो°-हरि सेवा वितलाइये, नव तरुणाई परय । 
२-ूसिजाय जवलाकरी, किह बिधि माहि नवाय 





मोज-तरंग परिली । 
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(<) भज-तरंग षरिली । 





पि 1 नि 
भकना 


२४ दौ °-विहसत बदन दलायको, बदरी ठे हिर शर । 
₹-जो संयो करतारको, है त्‌ ताबेदारं ॥ 


२१ सो ० -भौ सृरोरि भत भीत, पदे आय बाय जे 
भरा च दन्‌ रीत) दर अतीत दैवी विशृ 


| २द दो°-आयसुतेत्‌ ईस की) ददरी नारि न केर ¦ 
| भ्-जोषिरि केर नारि नह, कोऊ देरी चैर ॥ 
| | २७ सो ०-सुर समाजके काज, सेते नर इव करि सक । 
ं ६-करि न तकर सुरज, पे नरे करतम्य जं ॥ 
|| २८ टो ° -दुरषद किये दय, प निज पौरुषे नह । 
७-यःको अवे उपाय, हरिजन को सतसंग हे । 
६९ दो ° -गीजन जीवन हेत अरु, भजन करनको साज 
<-पै तेरे मन रो ठनी; जीवम भोजन काम ४ 
३०सो -करि अपनो करकय),अर्विशेष जिन चाहि १ क 
९--तिसना थोरी स्य, ! गीकी सेक्‌ अधिके ॥ 
३३ दो °-भूठि कोपको रासिमत; किरपाहोप मवार ¦ 
१ ०--दुम्न परी पयोधके, ठचि दामिनि चिनगां 
३२ सो °-षरम न्याव करि पीतता परीकदिच फएटमिः । 
११-जो उपासना रीत) दे न सकि सोबरश मेँ । ` 
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मौज-तरंग पहिली । 
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( १०) मोज-तरंग पटिली । 





३८अ ) पश्चात्ताप, कटुषगवेता 
३२ सो०-वदरी सङ न आंख, न्याव हाटके भावकं । 
१-पाप पोर मो कांख, छमा दाम कर रामे ॥ 


३४ दो °-ठेत दयानिधि की दथा, रोये धोये पाष । 
२-सोदा घरिको छाप से, बिकत सींच इग ञ प्‌ 


३५ दो ०-असित मेष सित जापि) वितरनके गुनताः 1 
३-त्याही निर होत मनः अरध निशा असुप 


३६ दो०-दे कविकी आव, जो जमजमको सोत! 
४-तो मनभन्दिर स्वच्छता, नम अखियनसों त 


३७ सो ०-बाटक रोवत जात, खोय बाट निज सदन ¦ ` 
५ रों किन तात, खोय दियो सदनेसही ॥ 


३८ दो ०-बिन ओंस्षर व्रषा भये, हतन खेती हेत । 
६-वृद पनम लाजमय, अंघ्ुवाका फरदेत ॥ 


३९ सो खटी सीप दवात) यदपि सियाही सँ भई । 
७-टिखत अजह पेजात, सिरो पाटी परापकी ॥ 


४० सो०-जरा ्ञराये दौत, हरि सुमिरन मनना दियो 
<खेरि बारकनि भात, सुमिरन दियो हिसयसो 
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( ९२ ) मोज-तरंम पदिखी 1 


| ४3 सो०-परे चूक बनि जीय, भाजि सजकी हरनग :। 
| ९--चूकत बिथा न होय) दूर ह्‌ अपराध ह ॥ 
|| ४२ दो०-अम्बर तर अम्बर्‌ नही) भलोदिगम्बर छोर । 

| १०-कार या पोाकमं उट सर दुख थोर ॥ 
| ४३ दो ०-पूसो ज्ञामी मृरखरि, पथ वुश्चादन जोग । 

| ११-वाट सटोदत ठकु्टि, निपट ओंधिरे लोग । 

| ४४ दो °-बहवेता वावरः स्वम हमारे भाम । 

| १२-पापिन के ई सीसे) ठत छमाकी पाग ' 

|| ४५. सो °-दग मरोरि जिन जोय, कर्मं हमारे कर्मदी । 

| १३-बरषत करना तोय, इन कारे बदरानते ॥ 

४६ दो ०-मेरे पापी होव को, प्रस दयाठुता हेत । 
१९-मेव मोर मद पानको, करप रहत्‌ संकेत 
४७ दो.-नऱ अनर्ते कबडरहिं कर्डई लनितमदपान्‌ 
१५-पादक पद पेछठीनको, ज्वाला सुमन समन ॥ 


४८ सो ०-मीर प्रफुद्धित चित्त, वपन नरक रक्‌ वार्दैन ; 
१६-गुखअनार ९ नित्त, रह ओंचये खेद जिः । 
४० दो °-कृवि पर्दे रेशखजी, पाहन चमन सोके 

१७- सब बुत चुभ्बन्‌ जगृहे जग मन्दिर मे जौ 
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( ९९) मौज-तरंग पहिली । 


९ ज्ञान । 


| ५० सो ०-ह्रे दमन के पात, ज्ञनवनिकीः दि मे । 
| १-पात २ द्रात, बह्म ज्ञानं फ संरिक्ष ॥ 


| ५१ सो ०-बदरी जो खुटजाय, मत अभेदक पेदतुहि। 
¦ ~ १ क 
२-अजवब रप रसाय) एड सूद फिर टसेतो ॥ 



























| ५२ सो ०-कनिकाहि खरियानः वैद विपु साग्र हमं । 

३-सुश्चत असि महान, चमतकार, टु असमे ¦ 
५३ सो ०-बुटबुट देखन आउ, गु धंधट पट भानु मुसि 

बोरे क्यों चित चाउ, भयो तोहि पटसों निप 

५४ सो ०-अचरजकाजु पुनीत, द्यो रहे मुख मीतकों 

५-बीच उठाई भीत, मेरी मादी म॒टि भर ॥ 

| ५५ सो >देखहितो चलि देख, बदरी वह भीतम अर्ख 

६-दीख प्रत सत पेख, चित्त ्रोखा क्षिरीते ॥ 
५६ दो ०-सब कु वासो टखत वहः ट्ख च परतन्योरीढ 

| ७-नयनन ही मे रहत पै, नयनन रहत अदीढ ॥ 

| ५७ सो °-देखहु बद्री नाथः देष बडाई ठधुन को । 

| ८- समति कियोस्रनाथ, गभ्‌ अपार जिहिमेदिसत 


मोज-तरंग पहिी। ( १५ ) 
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( १६) मौज-तरंग पहिली । 











| ५८ सो ०-आपकरत प्रतिरोध) तू अपनो जग गुकरमे । 
। ९-फोन हतो जुविरोध) तो सन धरतो नषहितो ॥ 
| ५९ दो °-ध्यान धरत नव भातदो, आपुन परव दिखाय ` 
| १ ०-गेयनन सनगुस होती, मनद्रपन बनजाय । 
| ६० सो °-तोसों बाहिर नाहि. जो कषु या संसारम । 
। = ॐ > न | 
११-अप आषतो चारि जो चह द्यां हं तुरी ॥ , 
१ सो०-हं रेषो रेणवः, प्रति दुद २ महलोक जरह । 
१ २-दुखद तरम सुावातुरत नयो सिरजत जगह | 
| ६२ सो°-परछाईं खों धाय) किर संग भरी अंयके । 
| १ ३--जानू ना खपियाय) रहं बिग याते सदा॥ 
| ६२ सो °-सुमन सुगंध सुरंग, दासों म संब॑ध तस्‌। | 
। १ ४-रहत परस्पर संग, उदव फिर पै श्वित्‌ ॥ ` 
|| ६४ सो =-मोहन करत निवास, गहसे भरे निकः! ` 
| १५- पहं अचरज दुख रासदूर रदति भं शूर नित॥ 
॥ ६५ सों ०-कासों कह सुगाय, कहा करी पीड तौ 1 
| १६-अरे अंक सुहाय पे भे विरह विथा सहं ॥ 
| ६६ सो°-पलछिन आहु याम्‌) रहत हमे निकटबो ! | 
| १७-सो परन्‌ यख शाम, सदा इन्दिए्नको अगम्‌॥ | 


पगना क हिमो माननम न 
| क प), 
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मोज-तरंग पदिली। (१७ ) 
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( ९८ ) मोज-तरंग चिली । 
| ६७ दो ०-नाथ्‌ अर्चंगो कोन सृन्न बृहच एदिदाय। 
| १८-दोरीं टा सकीं नही, आपुहि आप ठंवाय ॥ 
|| ६८ सो°-अरी वृद्धि तेग जाय, एकगृली टयमाम्की। 
| १९-तरकसूर अरुज्ञायः, तार २ अंबर पयो ॥ 
| ६९ सो ०-रहे अनोरथ दरः कैस्यो जायम्‌न तरकवने। 
| २०-मानिने सेनी कूर, ङन्वी नीची पूमिको ॥ 
| ७० सनो० क हो परम एुजान, कै रहु निपट अजान तू । 
॥ १-जादं प्यासते प्रान) मृम्‌ तृष्णामें बीचकी ॥ 
७१ सो ° -भाषत विष विचार, सेख बिशेष भनतवंहे । 
२२-दोउन्‌ एकही सार, बोढीको कछु भेदे ॥ 
७२ दो०-~चन्द्र भानु अङिरिन दिन, एल छिन चैन न ठेत। 
२३-यह रिराकमे कोके, फिर २ फेरीदेत ॥ 
२ योगपरमार्थं ! 
| ७२ दो ०-जग्‌ उपकार निवार अर, नहिं परमार्थ वार । 
१- पाला आसन गृदरी, वृथा बनादतं ठाद ॥ 


|| ७ सो °-देसहु अचरजनैन, बंशीटरीकहत सया । 
| य्-बोरतलकरीवेन, शुर साधक की कते । 
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(२०) भोज-त्तरंग पदिली । 





॥ ७५ दो ससा भावा गमनको, जो तू करे बिचार । 

वास २ येकरि सके, स्थिति भरखय बिहार ॥ 

|| ७६ दो ०-अजव असत्ताको ढगर, जो यह पंथ चराय । 

| ४ पुरब गामिन सों मि, एकहि डगमें जाय ॥ 

|| ७७ सो०-ह यह मारग सोय) निहि परप हरि लोकन्‌र 
५-दार हियेमं जोय, याजेगारी सिखिस्को ॥ 

७८ दो °-हियकपाट खोटन चत, खट खराउ अधिरात 
६-म्रातहोत सवदर खुखत, पे यहद्र मँदिजात ॥ 

| ७९ दो ०--किष्य बना पृष्ट अति, होत बुदा वीर। 
७-या नागिन वट पारक, केस धरई छीर ॥ 

८ ° द -काम्‌ कोप मोहादिके, दिन २ क्यों वशहोत । 
<-देड घटाय अहारकिन, बर प्रकरे जियजोत ॥ 

| ८१ सो०-तन मन कियोन धूर, है भातो भक सीरजो । 

९-रेरसायनीकृर पारो मारो तो कहा ॥ 

| <२ दो ०-पंक्यो चपट कंचन्‌ असल, तेबिको करिठेष ¦ 

| १ °-जोचचर चितफक सक, जानैका गुनदेथ ॥ 

| <३ सो °-गये चित्त मुरञ्चाय) कद्िसिदि केहि अर्थकी । 

१ ¶-मुरदा जल उतराय, पेको माने सिदतिहि ॥ 
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(२२) मोज-तरग पषिली । 
|| ८४ सो ०-परबरठचिठवि जाय) दम्यो कार्‌ उपकार फट 
१२-फृटसों हाथ उढाप, याउपबगेषे सरोवतिः॥ 


८५ दो ०-नहीं कामना बन्‌ विषै, बाघ बीगयदाय 1 
१३-तो ही सां श्यौ उटि खगे, तेरे संग बठाय ॥ 

प (अ) मनञुदधि । 

| ८६ दो ° पंजी चित्त प्रकाश की) निवल मितादं होय । 

| १-मधुज मे गुन सूत पद, स्का दिया की छोय ॥ 


|| ५ दो ०-जतन यहे मन सुच करन, उढे न अनरसभाय 
२-दहि दुरषन नत कीट हे, वेटि अवस यह जाय ॥ 


|| ८८ दो ०-जाको मने होवे अमर, बढत घटन ते सोय 
-देखो मोती जात वन, सूखि २ कन्‌ तोय ॥ 


|| ८९ सो °-कनकनमे दरशाय, भास भास करको प्रकर । 
४-जो मन मठ मिटि जाय, मादीमे दरपन मिले ॥ | 


| ९० सो <-गिरमट मन्‌ तिहि जान, दरपन सम जोखेय करि। 
५-अप्ने विषे समान, हित अनित सव भति \ 


| ९१ सो०-बिमल भक्त जन टेक द्रपन स मन धर तहि । 
६- नीकं अनीकं निषेक, तरु करहि जिहि पाहून 





मोज-तरंग पडली । (२३) 


7 ५. ८१५ 


१. 

| ८५८८८ € ॥ 

८. (1 
५ 1 ॥ 

1 ;--, ~ (६« 
2१ ८६. (८2//) 

[ ८.2, (८.८.14 (८; 2; 
4. (€ (~ ( १ 

॥ | ८ 46 ॐ 

1.7: क 
1, (८ (4.८ ^ “ 


(५ कि (4. ८/- (~ 
1‰ ह १, ॥ +^ 


-<~{(--.- ८१८1 
7 





(3 
| < ८+ ८ ८» +, 
५“ (~ 4 
\/ 
व १.1 १ “ 


4 1 4८4 
(५ + ~ #। 





(२४) मीज-तरंगं पटिली । 







| ९२ द °-खेक चक्रु लों एक चख; देखत सवको मीत । 
| ७.-प्रले उरे दोऽ व मिठत) बिमर हदय अनैत | 
| ९३ सो °--बुरो जुरृषटि समाय, तेरी तोतृह बुरो । 
| <-नीको तोहि दसाय, दै भछा तोहू तुरी । 
|| ९४ सो ०-जिन्‌ चित स्वयं परकासः दुरिन सकहि जग भेषम 
९--दीप सिखा सुचिरास) दिति चीर फानूस मधि ॥ 
|| ९५ सो ०-मन्‌ उजास कथ होय बे देह तम गेहे 4 

| १०-बाती ठेय न ठोय, नोल सेमे रहै ॥ 

९६ दो ०-निरमढ मन तिहि जानिये) तत्व वेत्ता जोय । 

| ११-बिपल मुकुरको को कहै, हप दिभानो होर ॥ 

|| ९७ सो -निरमटता जब होप) आकुठता चहिये अबस । 
| १ २-निरमल द्रपन जोयचपर ठगत उपयोग तिरि 

| ९८ दो ~प बिन निरभटता सुछि;फट नहि देय कदापि 

| १ ६-मधु समीरदरपन छगत) उपबनकलठडई थापि ॥ 

|| ९९ द °-मिमल मन जनन भिलनगुनःमलिनं अक्षितहियहोय 
| १४-रगत मोरचा लोह तन परत निरमर तोय ॥ 

| १०२ दो ०-देषु सरोषर मुकर) नजर्‌ न्‌ प्रीत पार्य ॥ 
१५-जिनह पवित्र मनवसनते;मट जठ मधि अनार्यं 
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(२द) मोज-तरंग पटिली । 





| ३०१३ दो °-पह विशस ज बुन्दको,जाय तोय निधि षरोय 
| १६- दरद बहे मादते, आपुहि ओषद होय ॥ 


(क्‌ ) संतोषः धेयं! 


१०२ सो ०- बीर धीर सन्तोष, मन्‌ दरपन रीप्रन कर । 
१-हरे हीय तमगोष, जौकी रोटी चैदरसो ॥ 


| १०३ शो०-नेद्चर गीकी तोहि) परे पेट गुन गे नहि । 
| ग-मेरो भीतम होहि, तेरे जान्‌ कुरूप जो ॥ 


|| १०४ दो °-रहे अधानि जनम भरि, ठे सन्तोष सवाद 
३-सदा बरत दीनो सदा, हरि इच्छा प्रसाद ॥ 


१०५ सो ०-सुख दुख हैँ सव ठोर, जो कृ सबहे भले 
४-वारीको सुख ओर, है वाहीको दुःखहू ॥ 


| १०६ दो०-जग्‌ वमियामं सुमन की, तुपि र्षा जोग । 
| ५-एक बसन दिन्‌ देकं को, जीवन डरो भोग ५ 


१०७ सो ०-हरि इच्छके बाग, कदम स्रों समगाढि ट । 
६-हेर फेर दे त्याग) मौसम शिशिर वसन्ती ॥ 


॥ १०८ सो °-ेक्षकोरि मतयार, आपति बात प्रचंडमे। 
७- सागर क्षो अपार, मोतिन पानी धिर रहत ॥ 
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(२८) मीज-तरंग पहिली । 








( न = 
|| १०९ दो ०-समृहे बिपति प्रवाहके, मुख नहिं मोरत बीर 
| <-सूषेपेरत रिह) पारा नीर गेपीर ॥ 
|| ११० दो०-अनावृष्टिके कालम मोती जल न सुखाहि। 
| ९-निस्पेरीको सूमता; नभकी सपरत नाहि ॥ 
| १११ सो ०-बांधी निज करवीरः मेहदी अस सन्तोकी । 
| १ °-वसि समद्र जस धारः गंगा मोती दुवे नहिं । 
११२ सो ०-सेतोषी मन नाहि, चिन्ता ओ सन्ताप मम्‌ । 
१ १-तृपि जगते मार्हि, कोन भिखारी होवे ! । 
११३ सो०-्खीचीं निज २ ओर, जो २जामनकामना, 
१२-दोर हाथ सकार, भ दे राखे कखे ॥ 
१३४ दो °-भाज्ञाषाटके दाम॒ चित, नहिं जग अनहित गम। 
| १३-अगिन भई नमरूदकी, इवराहीमहि वाग ॥ 
| ११५ सो ०-चित् तृषा सों जोड, मगन कटोरामे सखिठ । 
१ ४-ग्रे करे जन छोड़, ओर नजर काको परो १ ॥ 
| ११६ सो°-जाके मन सन्तोषः ताहि असन निज करन नित। 
१५ रहब अगृठा चोष, बाठकं पय पाये बिना ॥ 
११४७ सो ०-माखी सदजहि जात, फँसि मकरीके नारमे। 
| १६-त्पामीके कर तातः असन वेसन्‌ टमि कल्पतर₹॥ 
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( ३० ) मौज-तरंग चटक 





प 
११८ दो ~व कुंज सन्तोषर्म; धन्य अदहि मान्‌ । ` 
१७- न्यूनं अधिकं बदरी तिनहि, दोनों होत समा। 
११९ सो०-सुदा वरतहू ओर को, दीजे बदरी त्याग | । 
१८--पर्ो परानुडमकारको? दमि एत छती दष ॥ 
१२० दो०-सीप भति मोरतीनको, तोहि बना धाम्‌ ! 
| १९-जौ वद्रीदिविटोकसे, यबे असन मुदाम्‌ ॥ ` 
|| १२१ सो ०- भिषन्‌ प्रे जब काज.खुटत जीविका दवार तष । 
२०-अावत यह आवां चाकीते मम कानमे ॥ 
| १२२ सौ ०-उद्य होत जव मीतःतब बृढो नभ कहत हैष 
२१-बिधिकी मति विपरीत) रोटी देतहि ठेतरद ॥ 
१२३ दो०-येटि दिननके फेरते, बद्री त मन्‌ भार । 
२२- धीरन करूबो देत पै, फक मठे स्मिसार ॥ 
| १२४ सो ०-समय पाय भरतिकूट, बिगरे छारन धीर धरि । 
२३-द्रजी कतरे तृ, बहर सिथनके कारने ॥ 
|| १२५ सो०-बन्द एक दर होय; दश्‌ इरि खुल जाते ! 
२४-गृंगी बानी गोयः टीका दप २ आगुर ॥ 


| १२९ दो°-दर दुःख जो ओर, हारं निज दुखपाय 
| २५ ज्यो निज वायपे, सकन सूज ठग ॥ 


िवविसगाणिनवनीवातिथिनहानिगविगयनगोगनाावा ॥ ¬ 
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(३२) मौज-तरंग पदिली । 
ग 777 क्द्धङ 


| १२७ दो०-आगे काहू धनीके, हाथ सीसपे जाय । 
२द्-यातेतोवाहाथपे, चना खेय वुन्ञाय ॥ 


+ 


| १२८ सो °-खानन्‌ चाहे मार, जो संसारी नरनकी । 
२७-घर्‌ घर मतश्चक शार, युहरारो सतरजके ॥ 


१२९. दो ०-दीरष साधनः सँ मि, सो-अमोट.फंट जामि। 
८-हरि यवत; कतेःफिरे, कर तोढर मतःमानि ॥ 
५८ख) तृष्णा, लोभ, अधैयं । 


॥ १३० दो ०-सवके कंस क्षारके, ओंधिधरे करतार 
| १-ताहूये नर नरतते, मागत हाथ पश्मर ॥ 


| १३१२] ०-उदर्‌ काज्‌ उयोग्‌ नर, करि अपमान कमाय । 
्-्वाकी मुखदे ओंगूरी, पीभिखाजसो जाय ॥ 


| १३२ दोः०-तिसना दुनिया रकी, दुनिशा पायन जाय । 
३ मुख भरि आवे नीरतिहि तिरत बुज्ञत अषाय, 

|| १३३ रो ०- सोने शपेके निकर, त॒ष्णा वन्‌ होय । 

४-उरम्‌ प्रकृति सं रगति,सम्पति स्किन खोय 


१३४ सो °-तिसनाभये पथानमुनि पुनि कीन टिकसर्का 
|| ५-जैसे तिस भकुलान, जीहनिकसि पुसो प्रत 
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(४) ` मोज-तरंग प्िटी । । 





३५ यो०-श्रानि दुर धोके धड़, बेँधुवा कैद रग । 
६-आस दूटिवेकी नही, भस्यो ठोजिहि तंग । 


१६६ सो ०-“बसं हिते न अघाय, यह जन प्रे रामङे। 
७--देते राम सिहायः सव प्रभुता छोभीन जो ॥ 

१३७ दो °-छोभर पोखरा कोपियो, एकं वद भरतोय ! 
<-सोहू अन्त निकरि गयो, ठाज पीना होय ॥ 


१३८ सो ०-पत मन आनि अजान; छाठच विसना वासना। 
५-आप्षय नसत निदान, पोथी कीरा गे ॥ 


१३९ दो °-चित्त उद्र चिन्ता रश्यो, खोय हरष साभाव 
१ ०-उज्‌र बाग अभागनुत, सेती करत किसान । 


॥ १४० दो ०-सोनो हषो देविक) क्यों न मुदित नर होय! 
| १ १-होत धूर्व टक सारको, नीको अंजन रोय ॥ 
| ५८ग्‌) प्रसन्नता, दारि! 

|| १४१ सो०-दै रिवो आसान सावधान मद पान ररि । 
| -भ्रद ताहि पे जान धनहि पाय इतराय नहिं ॥ 
|| १४२ शे°-वसी करन उदादके) कत कहि कव । 
२-जान्‌ स्पैयानङ्सषको, सिद्ध जाग तो जत्र ॥ 


मज-तषटग पहिली ५४ (३५) 
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३६) भोज-तरग पदिली । 








१४३ रो °-एक दियामे चासिबो, कयुकं सहनरी बात। 
३े- सम्पति पायन भूदिये, पुजन सनेहिन वात ॥ 
१४४ सो ०-सहज तुष्टिको जान, ताव रसायन भतमिकं 
४-पदपि नाहि नदान, मनदी मन भरपुर रह \ | 
१४५ सो ०-जगके धनिक अजान, कानने या कोसको । 
५-आओरहि सम्पति जान) मनोकामना तयाग सुख । 
१४६ सो०- वहे अकाव अपार तुरत परत धृति आयकर्‌। 
६-देह वतुखाकार, चाहन राखहि कुटकी ॥ 
१४७ दो ०-बुद्‌ वृद छो निजं सदन सो, मदन पदारथकाटि। 
७~जो तेरे धरना धे, एिर वला जल वाहि ॥ 
१४८ सो०-खाटी हाथनतात, भरीसामस्थ हस्तम्‌ । 
<-चाकी बेटी खातः अ्यय जिमावत पाहूने ॥ 
१४९ दो ०- मन मोजिनके हाथमे, पादक उहराय । 
९-गरेमी मन पीर नही, जरचठनी नधिकिाय ॥ 
१५० सो ०-सोपहि मिख्त अह्र, देखो ओर न धार ] 
१०-साक्‌ सीस १दरि, एसी दौठत मिठनके |¦ 


१५१ सो °-खीपरा रहत हमार, वृद धद समरी तो सदा । 
१ १- मुरं तनपे भार होय न मीन कमीन लो ¦ 
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[ ३८ ) मोज-वरैय पटिखी । 


१५२ दो ° -शुजी मछरिया कहते, देखकरमठिसधार्‌ । 
१२-दाग देत उनहि जिनिहि, मुहर गेह अपार ॥ 


१५३ दो ०-जानो अधिकं फकीरे, अमीर शो जभार । 
१ ३--दक कामरिके बोक्षपे, ददद इुसाखा चार । 


१५४ से ~तो को करत अमीर, जो कोऊ करहि बादर । 
१४-वाको तेरी पीर, है तोतो निश्वय अधिकं ॥ 


१५५ सो ०-नरफे दोस न जात, बदरी भवनिषि पाय निपि। 
१५-कंचन्‌ नाहि सकत, मेटि कसोदी कालिमा ॥ 


१५६ दो ०-चे जात मु कहत तव सुमनटता के पात 
१६-तिन छोर जरदार किन, निनके खाडी हात ॥ 


१५७ दो ०-निरधन बसे पनीन ग, हत सोच संकोच । 
१७-डोरामुक्रा हटि मधि, होत दूनरो पोच ॥ 


१५८ सो०- सफल एक्‌ नहिं होप, करे टाख उयो जो । 
१८- बिन ज॒रको नर जोय.सो बिन प्रफे सर सरिस। 


१५९ द ०-मिरत घुमा बहिरारसे, प्रे षीजरा कीर । 
१९-अम्ब्र तर आधीन द्विजःक्यो नाहुक दिडनीर। 


"+ 
कै 


६५. 
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मोज-तरंग पिटी । 
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० )  भोज- तर पहिली । 


८९८ ध्‌ ) उदारता कृपणता । 

१६० दो ०-यनज्न तत्वके भेदको, जानो चाहे जोय । 

१- वने इलाह आपको, भोर हि सक्र होय ॥ 
१६१ ो०-ठेत डारि एड दारको; फठके हेतु टचाय । 

` २-दान्‌ देत मेँ अधिकतर) दानी षक २ जाप ॥ 

१६२ दो०- दरस्थनि हित सुषि करन, सापो साहस दन! 

३-र्यो तो उरं दुम समै, ठ दल निज पगथान ॥ 
१६३ सो०-मेवा मीटी छाप जो जगहित नहिं करि सकि 

४- सेवाछाय बिछाप, रों बेतलों भवसकरि ॥ 
१६४ दो °-छोरि २ धाजव बसन, हम सूचीकी चाड | 

थ-जग्‌ ठामे बागे तिये, आपु उधरि हाड ॥ 
९६५ दो ०-प्रदा हांकन जगतसे, नीको कोन निचो 

६-ओरन ओगुन ङि हग, आपु उधासे डोह ॥ 
३६६ सो ०- जिनके मन्‌ दरयायराव्रंकं तिने गन सम । 

७-ऊचनीच धलभाव्‌, दुरोरहत जके तरे ॥ 


१६७ दो ०- सूर्‌ दीर सुदीन जन, रनर जिहि पाहि! 
 <-काम चामको खरगते, अधिक वीरतामाहिं ॥ 


मोज-तरम दही । (४१) 
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निभानि षवि पणि भवतम 


( ४२ )  मोज्-तरंग परिली । 


१६८ दो०-कहा भयो जो जगतकी) सम्पति घरी स्मेर । 
९-उठत नफातासं नही, बिनादन करट ॥ 


१६९ दो०-लोगनके तु हगन सौ, अपनी देन इराड । 
१०-हात भसम निजदानके, किस्सा पत कटि बाउ।॥ 
१७० सो ०-जिनदिं विधाता बाम, दाता तिनहिं नदेहि क 
११-दख पवरको जाम्‌, भरी नदी नहिं भरिसकरहि। 
१७१ दो०~-दाता तुल्य उदार नर्हि, खखद्र याउ भीरं । 
१ २-इनकब्‌ दियोहुबाबको) तनक जामपरनीर ॥ 
१७२ सो -कहावेरियादाय, दानिनसों नभ कहते । 
१३-द्यँसं देडं शुकाय, तीडं शरजु देय फल ॥ 
१७३ दो ०-रेसो बेर होत जग, बीर पुरुषको बीर । 
१ ४-मरे हूपे बाधको, मंहभरसत बेपीर ॥ 
१७४ दो ०-ओछे छोगनको कहा, फड उदारता देय । 
१५- गेह परकासत दीष निज, हकारो करिकेय ॥ 
१७५ दो °-प्नमौनी हू जातहे) हित उपकारी दास्‌ । 
९६-कत गुलाम किरपन बनत;कनक रजत जगभास। 


। ७६ दो °-पाथरसे नहिं बटे, भुक्यो चह तृ जोय। 
१७-न्यून अधिके फेरे, मतन तराज्‌ होय ॥ 
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४४) मोज- तरंग पदिली 
१७७ द° -जोरि २ संचय कियो; दियो न विरसो आप। 
१८- ज्ञानवानकी जाने, यह ककम ओ पाए ॥ 


१७८ द ०-गेगनङ्पनतपे कमर, एसी कसी बनाय | 
१९- ओ निहीन मसोस कर, निरशचर तपनि पाय्‌। 


१७९ दो ०-किरपन धून वृ्तनीकसत,ज्यों हिन अंडभष्ेद। 
२०- ठगृत पस व्ययचाड धन, जागत ना यहमेद्‌ ॥ 
१८० दो ०-धन समेटि सुमहि मिरत,केद चिन्त अहर) 
२१-एक ठक तनि रहत कह, मधुमासी सेगयार ॥ 


१८१ सो०- रने मेरे भाण्‌ सुभनकी गुन इते । 
२२- उनके द्रव्य समान, अमरस्‌ परीमे गडघो ॥ 


५८ च ) वैराग्य । 


१८२ दो ०- बने अजानो जगतस, अच्युत प्रदिव सो ` 
१-या सागृरते कटृतदी, र मक्ताइड होय ॥ 


१८३ सो ०-आनखसिस सो पूत, जिन पोये कर जगतस 
२- उनहि मिटाव्नछ्त, मह २ न्हान जरूर नहि ॥ 


<४ सो ०- मन विरवपि वन्द्‌, मतकारि षिदप जनसं 
३-पौद सगाई मन्द्‌, यह भरहि थड कासे । 
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( ४६) मोज-तरंग पटिली ! 


+= = 


१८५ सो °-दिष्यलोक थल देख, या बिरवा फ दारको। 
ए-मतकरि पृष्ट विशेष, नातो मामी मिसा ॥ 
१८६ सो ०-महि पर शरि वहार, गेरी पत्‌ छरा । 
प-ठोडत अपनोकार, मरद दूपे नहीं ॥ 
१८७ सो ०-जम अनुराग निार, भेयाको निज दूष जो । 
६-तेरो दिव्य अहार, सोहू परे रंग रुधिर ॥ 
१८८ सो ०-पिषय वारितनि ईस, जो सूखे दुख मलदी । 
७-पावत फिर मधु अंस, पदिक दश महुकं सहि ॥ 
१८९ दो ०--त्याम्‌ विर्न अहिफेनको, भटो चटार दटाज। 
८-क्रम २ कारिक भोचिये, जग सम्बन्ध समाज ॥ 
१९० सो ०-अपने सदन मक्षार, होत भिखारिहु भूष । 
९-पग निज सीमापारःधरि जिन रह अबनीसबनि॥ 
१९१ दो °-असकत वा सन्तोए वस, तज्यो नाहि उबोग । 
१ ०-पुरुषारथ आरत भयो साहस खण्यो रोग ॥ 
१९२ दो ०-रनमे जो तनमे ठरे, धटेदुधाव अनेक । 
११-गीको स्येन खाये, दाम गडको एकं ॥ 
१९३ दो ०-रहे वसन सव शुनके, काटनमं असुशयाष। 
१२-वन अभ्रावते हीं न गिन, आगे परैवो जाय ! 
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( ८ ) मौज- तरंग पदिली । 


५८ छ ) जावन, मरणः ५२ र्चना। 


१९१ दो०-सोय खोज निज मरनते प्रथम अमर होतात । 
१-राखे किनढे खोजनत, मोत जगतदिख्यात ॥ 


१९५ सो ०-प्रिय जीवन संसार कुटि २ गारन जोग नहि 
२-मत जराड यहतार, एतोदीरषहे कट ! ॥ 


१९६ सो०-उमर वटावत तात) अमर होनकी घातये । 
३-वे मूरख अरूयात, चोरत काठ जु भपनो ॥ 


९७ सो०-रे दीपक नादान, परम वेस तुव एक निस्‌ । 
४-रीय २ दे पान्‌, चाहे रंसि २ काटे \ 


१९८ दो ०- चरति भयुको दियो हिया लगि चपलतुरग 
५५-वेग्‌ एड करि पारदो भवनद छहर उततेग ॥ 

१९९ सो असमन उठत तरम, टखि २ सरित भवाहको! 
६- वही जत एम पम्‌ वव््नी अहर निस्‌ ॥ 


२०० दो ०-जीतवको प्रभानक भवश्ागश्मे मीव । 
७-जठ प्रदाय कोरर, बुद्‌ बुदफी प्रतीत ॥ 


२०१ सो०-अहो भाउ परार, बेर करटो दपि गयो । 
८- एकहि जर दरया, वुदबुद भोर तरमा ॥ 





मौोज-तरंग पहिरी । 
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(५० ) | मोञअ-तरंम परहिी 











२०२ सो ०-पृछठि करेभेताशु, कराह जम जियनकी । 
९-फरतवुराईं जा, एकोएक विनोद नित ॥ 
२०३ दो०-जग करवो प्यपानसे, ठे पयदान वख्ड । 
` १०-जनमवुरीमे बोट दुख, नरको देत फल । 
२०४ सो ०-जीवनराखत स्वार, खोक इगनम पुरुषको । 
११-टूरतस्वौमा दार, टोग उठावत कषे ॥ 
२०५ दो ०-दहीके जग गेह, गहै देह्यो पाय । 
१२--ज्यों मारीके मेरे, सलि रेठथम जापर ॥ 
२०६ सो ०-जोलों तनमे सस, जीव जाय सुरलोक नहि । 
१३-पाडें दामकी फ, सो पक्षी क्यों उडिसके । 
२.०७ दो ०-तने मन्दिररवि समय धन, वृथा गमादत लोभ। 
१ - यहः बन्दीयृह छटनङो, करत नाहि उयोग । 
२०८ सो ०-बदरी मत बिसराड, निजकारजप्रि नात्‌ । 
१५--पोत श्रीद दितटाउ, जगत कहानी कानदे ॥ 
२०९ दो ०-अपने सत्ता भवनकी, ओंँगन विकट अभाव । 
१६-करलीने व्यायाम कित, पेन होय छिटकाद्‌ । 
२१० दो ०~आये छाये करके, वषे परमके जात ¦ 
१७-अपने मन्‌ आये नकी, चरेनःआप बसात ॥ 


मोज-तरंग पटिष्टी । (५१) 
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( ५२ ) भौज-तरंग पषिली । 


५११ दो०-षृद्री जब आये यहो, खाये कधं संग । 
१८-द्यंति पो ठे जागे, जिय धारि साल उम्‌ ॥ 
२१२ दो ०-लाखन एषतिहै भिरे, आटी भाठी जाह । 
१९-निस्‌ सराय जग सोयके, गरही भोर उषिराह ॥ 
२१३ दो०-अयि चे समीरे, जे सुमनसुबास । 
२०-मादीमे यो मिदिगपे, स्यो जल पाकसमान्‌ । 
२१४ दो ०-गये दक दिन फलतो, जोवन्‌ भुखद दिखा । 
२१-कटक होतउनकठिनको, रहैनिपरफुम्हिलाय। 
५१५ दो ०-जम अनित्यो नित्यहै, भे क्यो करं निदान 
२२-मोबलायते होय कु, जम ठे जेहे भान ॥ 
२१६ सो०-कियो मोतछाचार, नातर यह नरवर अटल ! 
२३-अहंकार वितधारः गिनतो नहिं नाराथनहू ॥ 
२१७ सो ०-पेयकि उर होय, सम्‌ आदर सव सुतरको । 
२४-शूमि अक्षे सोय, रा रंक केर एकपद ॥ 
२१८ दो "को आयो रंसपरफे सदयो सदयानजो होय, 
२५-पैवाको जानो रहत, सुपस कमायो जोप ॥ 
२१९ दो ०-मंगोताहिनहि जामिये, जाने दिषे स्वाय ¦ 
२६-पुठ भन्दिरदाप कुदा; वागतडाग सराय ॥ 


मोज-तस्ग पहिली | । ( ५३ ) 
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(५४) मौज-तरंग पदिली । 

२२० दो जस चाहतं तो अवसही; सकल छोकहितशाग! 
२७-पुट् बनाउ मन्द्र विपुर, वापी बाम तडाग ।॥ 

२२१ दो ०-मन्दिर रविबो छोरिकै, मम वनाडरे कूर । 
२८-अन्रप रजतजि कहा फल, खेटत धृसरभूर ॥ 


२२२ सो ०-मनमन्दिर रचि साज, जो उठाय तग जाये | 
२९-पों पिनाशके काज, दरडढाउके प्रीत चुनि ॥ 


२२३ सो०-रचिप्वि साजो धाम, अवनीपे तो कहाफट । 
२४-होते पू काम, कहू चित हितं घर बसे ॥ 


& अआदरसत्कार्‌ । 


२२४ दो ०-शुभूषा संसारक, निश्चय वाधक जान । 
१-न्‌षत जाहि देखो यहां, पायो तेग समान ॥ 


२२५ सो ° -्ानन ठेहु बचाय; कोभख बनिके निद्रे । 
२-तयविपिषेको नाय, मोदी लो जख बुन्दको ॥ 


२२६ सो०-ज्यां बुश्वरुङी गोर, षर अपनो खाठी कै 
३-जा बेरी सों चोटः होय तह सो पाहुमो ॥ 


२२७ सो °-ज्घुकि २ सीसा ठेत, हसि २ चसफक्गायग्र । 
४-पह मद पान गिकेद, है नारीं थर ठसकंको ॥ 





मोज-तरंग पहिली । 
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(५६ ) मोज-तरंम पिष्ट । 
२२८ दो ०-नरन नवाब जगतमेः गुन कुरीनतातीर | 
५-कृपतत पे तरवार है, जाको पिंड असीर ॥ 


२२९ शो ०~आदरशीट सुहत नर) जिंहि उपकार उदार 
६-रप्रत शरि फलदारमे, एसो षू अगार । 


२३० दो०-दीननसों मबिके मिठत) जिनको विभषरदार 
७-देसौ भूमि भनामको; शरुकिरलयो गगन अपार ॥ 
६ (अ) अभिमानः देन्य । 


२३१ सो-जगविहासे भाम, ठते भकश सुहाषनो । 
१-जव कंटीट ठलाम), टस्के भी सीसकी ॥ 


२३ २ सो ०-कहत सुराही वेन, निहरि कानमे जापके । 
२-रचत भारि तिनं रेन, सीस उडादत जो यहा । 


२३३ भो०-तितर विर भयो एकः हौसीके रष ममं 
३-अरीकृॐी जिन भूक, द्यौ उपहास भले गही ॥ 


२३४ सो०-अन्त जाप हटेकाय) ज्ञानवानकी ष्टि गे । 
४-पानीपे उतराय, जो बुदबुद्‌ की भोति रित ॥ 


२३५ दो °-अतिमानी पाने, हि जिन वेटि निवीत । 
५-अगि न परै चहि जहौ, निज गृण तजे नमीत ¦ 


मोज-तरंग षटिष्टी । (५ 
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( ५८ ) मोज-तरंग पदिली । 


वि 


२३ &्दो कोमलता भरः नेहते, अभिमानी वश होय । 
६-तेर तूषटके मेल फति, धति दिया की लोप ॥ 


२३७ सो ०-जवर न्‌ लहै करार, जेर रै 1 धुरे । 
७-पकि साखीदारः चाकीके दोउ षार हे ॥ 

२३८ दो०-वदरीं कुत्सित ृ्टिसे, यहां देखिये काहि । 
८-पवरी हमरो अधिक, थोरो कोन दिखाहि ॥ 

२३९ सो ०-चढत हमारो रगु, आदिरसिकि जग असि 
९-प्रे पुमे पंगु, जोहू मेहदीपात सम ॥ 

२४० सो°-ले पतन चत धारि. अभम धूर प्रह छोर ^ | 
१ ०-इनहीं परन प्रसार, ओर जात उडहि सूरे ॥ 


२४१ सो °-पृष तरनिखों जाय, ओस मिरपर निकारने ! 
११-देखो तो चितयः, क सों कलो गम्यै \ 


२४२ दो ०-नाईं होष डचो बहुत, आपुन भीर होत १ 
` १२-तारा एव कोऊ कहत, जठपतारके सोत ॥ 


२४३ दो°-पारीःसो जो बरिरहे, ई परे जाय । 
१ ३- नदी नीर नीवी षश, ङो तीर दिखाय ॥ 


मौज-तरंग षरिष्टी । 
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७ सासारिकगति। 
२४४ सो०-जेसी होय चितन, अचरन तस संसारे! 
१-अधिक दिखे या जोनुःघकित चित्तताको अपिर, 
२४५ दो ०-कर्टु कलिका कटं सुमनंहौ कर क्दिरये एूर। 
२-हमहिं कतृ नितनयो, जम फुलवारि अमू । 
२४६ दो ०-उपवनं लसत सुहावनेः रग दिर षू । 
३-टोट फेर है जगत म, बदरी शोभा मूर ॥ 


२४७ दो सन्न सकारे नित॑नई, जगं स्थिति हेष । 
४- निस पर वसति सराय जो, बासुर ऊजर सो । 


१४८ दो ०-मतवांरो इक एक मर, सुराविस्प फू । 
५-पह मीनार गगनपरति, भह कराल निरस ॥ 


२४९ सो०-जे तेह उनमाद, सदिरापान समान्‌ सब । 
६-होय जाव दस्स्वाद, बदत अप्रमित विशन जब्‌। 


२५०दौ -नृरचित लाग्यो रहते, नित चिन्ता दरवार । 
७- भेर ठेखेहे सभा, सूने भौन मेश्ञार ॥ 


२५१ सो ०-तम्‌ मन्‌ छायो पाप, नहि अधीन सो दैक्के 
८-करन छोक सन्ताप, हे कोटी अपिकारकी ॥ 





भोज-तरंग परिली । (६१ ) 
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( ६२ ) मौज-तर्शग पहिली । 

२५२ दो० -नरपे हाथ पसार पत, हरिको दार बिसार। 
९-प्रीतमको गि्ठाकरे, गैर जाय भैवार । 

२५३ दो ०-सहि २ हिमहित काटगति, रहिनकरेजे आहि) 
१ ०-जो दुमदहयो तुस्ारखमि) धूर्वोन निकसति ताहि। 

२५४ सो ०-चोये प्नमे आय, नरकी मति करि जातहै। 
१ १ -दातन बिन मुखपायः पे आपे बाख गि । 

२५५ दो ०-बुरे परोसीसे सदा, सबकाहू दख होय । 
१२-अधर उसे जो दशनतो, कोन अ्चंभो तोय ॥ 

२५६ दो ०-होय परोसीको जहित, गीको सो उयोग । 
१ ३-इगन नीदकासन करन, करत कथा उपक्ोग ॥ 

२५७ दो०-फरत मनोरथ तिरर्हिके,करत रहत कवु जोय। 
१४-राखे हे कर तारे, करम करम गुन पोय ॥ 

२५८ सो°-जा कारजपे कोय, साहस्र सों बि कमर । 
१५-चहि सूद होय, छोरे एड बनायकै ॥ 

७८ अ ) युखड्ःख। 


२५९ दो°-पलो दुःख सो जाति, पे फरे हला । 
१-वा एुखसों जो अन्तमे देष निरन्तर जश्च ॥ 


मोज- तरंग पहिली । ( ६3 ` 
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, ६४ ) मौज-तरंम पहिली 


२६० दो०-कंहा जगत आराममे) होते न भरुमन विलास । 
२-ईै विहारे जोगे, नहि बिहार अवकास्‌ ॥ 
२६१ सो०-देखहु बदरी सोच, क्ट गल संकोषहै। 
३-जिन नितन्यो संकोच) विन पयो आराम फलः 
२६२ दो०- बदरी भष सुख दुःखको, हष सोचे मतमान 
४-कवहू वह कबहूं यहो, रीत यही जान । 
२६३ सो०-दृखअरुसुखके काटइहि जग होत समानत 
५-निसभ्र रोवे डाल) दिया से ऊषा छिभक ॥ 
२६४ सो०-सुख सोवन कहं खग, जानो सीस विकारो | 
६- जाहि लगे यह रोग, सो सेवे विस्दर सदा ॥ 
२६५ सो०-जो सुख नहिं ठहरायः सो पूनी पछताषकी । 
७-रमहदी सुर वधाय; आखिरकर भींडन परे ॥ 
२६६ सो०-दुख न विसर जन होयःमनको मुखे हंसने 
<८- विहत बदन न तोयः मीठो होय भुरावको ॥ 
२६७ दो ° -कटूरेग आमक, महि जगके आराम । 
९-माटी साठे सुमन उर, वधिक करको बाभ ॥ 
२६८ सो०-मोद सुरा नहिं देस, था मार्दङके पाड घर । 
१ ०- यह्‌ धुनि उढति विसेखःरीति नरगिश जामसों । 
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( ६६) भौज-तरंग परिली । 


२६९ दो ०-सुख मदिर तवते भई, कर्द विस्वा वी ! 
११- गर पिथिनको गगनको, कियो करोराईस ॥ 
२७० दो०-षू घरमे आनन्दको, रहे सदादर बन्द्‌ । 
१२-जा घर्‌ उटति तियानकी, नित उरि सदा विषद। 
२७१ सो ०-जग मारी अह चित्त, खेम आस मत रासत्‌ । 
१३- जान गराड निमित्त) घरि यारी विर्व यह ॥ 
२७२ दो °-चाहे फिरत खगोढदै, ओ चाहे पमो । 
१४-पे नहि ह्या बिसराम थल.हमहि मिखनको डेऽ। 
१७३ सो °-जनम्पो जव दुलपायः मेया हीकी रखते । 
१५-क्यो नाहक भेदकाय्‌, सुखकारन द्यौ सुख कपौ 
२७४ दो ०- विधना उनके सीसे, शरन लाय पहार । 
१६-पाह्नसम जिनको दुसट पुहुप पेचुरिया पार 
२७५ धे -काठ अंपिक दख दरदकी) संपरावना जुहोय , 
१७-आजहि तिहिको सह्यो, कोन वतायो तोय ॥ 
२७६ सो °~होषे नाइहि पाम सोम पीरडेरनजो) 
१८-गमनन हो तो श्याम, ओ रिद्थी वीरीनहीं ॥ 
२७७ दौ ०- विष्य दिषे मनकी गन, सकट सोगकी भृत। 
९९- हम सृनहित्‌ सम्बन्धकरिःजनेति विपरिकरतात 


मोज-तरदग परिली । (६७) 
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( ६८ ) मौज-तरग परिलदी । 


७ (क्‌ ) अपचय, उपचय । 


२७८ दो ०-चूर २ आहि करहि, सोही पुरो होय । 
 १-दरश करवन्‌ बाखशशि,) कर उद्य सव कोय॥ 


२७९ दो ०-नरीं दीनता प्रकटते, बद अधृरकी पूर । 
२-अनपेराको र गहत) कर उगह बो कूर ॥ 


२८० दो ०- बरी अवनति डारिसे, बीनो उज्नति एड । 
३- सप अधोगति बते, कदत उच रस मृट ॥ 


२८१ दो ०-पृनोे बड़ दूजके, चाड चन्द्रको होय । 
४-गाहक नहिं संसारे, पुरन गुनको कोय ॥ 


२८२ सो ०-मुख कटक नहिं जाय, सोरह कला भयंककर। 
ष-कृटाकुशरता पाय, सरथो न एको काज मम्‌ ॥ 


२८३ सो-अपचय उपचय साथ, रहत गगन मंडल तर! 
६-सकठ कडा कर नाथ) कुटि २ होत अद्थे सो 


२८४ दो ०- हरम अपूरन होवको, मा काल अभिमान । 
७- जगे भथमर बद़राड जिहिः ताहि वशा निश्‌ ॥ 


मौज-तरग पटिल्ी । (६६) 
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( ७० ) मौज-तरंग परहिरी। 


७८ख) दया, निष्ठुरता ! 
२८५ सो ०-यदौँ बडी सो गात, कर गहिवो आधीनको । 
१-ठेहु अरीसे तात) ज पावहु दुखियानकीं ॥ 


२८६ दो ०-करत वीनती धनिनो, “सेवाको प्यार । 
२-दीन्‌न सोह पिये, जब तब “का द्रकार" ॥ 


२८७ द ० -हृरष हसन मृदु कामना, तात तोय जो होप । 
३-पोंत रहियो प्यार कर, अषुवापर दग जोय ॥ 


२८८ दो ०-कर असीरपर तापते, भीभासाद दृढाय । 
४ -पुस्ता बुदिया कूरिका) किसु भहु सहाय ॥ 


२८९ दो०-केवल बाहू भताप बल) षरे न कोर कार । 
५-राजश्रीके पद्रको, कर अष्टीस्‌ रखशार ॥ 

२९० दौ ०-रानभीकी गींड शद, खोदे निदुर नरिन्द । 
६-प्रसेना मिज भरनाको, करे कुसासक निन्द्‌ ॥ 


२९१ दो०-निज जनये दुनियादया) भूडि करे नहिं तात । 
७--अगिनि होती गात कव, राखम्‌ अगिन सिरत ॥ 


२९२ द ०-अति कठोर जी जानिये, बाहिर कोषर जोय। 
८ -ज्यां कपास पासी, इरो बिगोरो होय ॥ 


मोज- तरंग पहिली । (७१ ) 
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 ७रे } मोज-तरंम परिली । 
२९३ सो ०-गोफनलो मन होय, जाको पाहन निरद्‌ई | 
९- रै परस्पर कोय, तब सो नाचे हष सो ॥ 


२९९१ सो ०-जो पहन चित होय, छादीते विहि काढ नित, 
१०-या मारभमे तोय, गोफन राह बतायहे ॥ 
७( ग ) मतुष्यपरीक्षाः गणग्रहण । 
२९५ दो ° -भटी कही यह सोचिके) काहू चतुर सुजान । 
१-पागंवानकी आखको; भाग रराइनं जान ॥ 
२९६ दो ०-निरसत प्रथमवनायके, दरपन दरपन कार । 
२-अपनेह्‌ गुण दोषृको, प्रत गुणी विचार ॥ 


२९७ दो ०-गुणकी जाने खाग्‌ कव्‌, जो आपहि मृण हीन। 
-गुण महक वे होत जो, स्केल कलन भवीन ॥ 


२९८ दो °-मोती कृते जौहरी, कंचनकसे सुनार । 
४~दुरं्न नामर पुरुष सो, जो प्रते नरनार ॥ 


२९९ दो ०-सुभननता गुण भिदे, ग्रहि पानसनभान । 
५-यह ओछे मन होप नहि, ओछे तन नहि हान ॥ 


३०० दो०-सजनता कष ओर है, विथा भरे बात । 
६&- सुवा पदायेहु विविधिधि, रहत विरम तब ॥ 


मोज-तरंम षदिली । ( ७३) 
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(७४ ) मोज-तरंग पहिली । | 
३०१दो मिन्‌ बहिर गति देखि ममानिन्दक चखमत तानि 
७-फंख्यो पिधान करहि कहाःभरि अरीठकी हानि।॥ 


३०२ सो०-साखा बिशषवावीस, रुख फेरे निजमूर तन । 
८-देखहु अप सीस) एर दख तरबर चरनपे ॥ 


३०३ दो०-ओगुन ओरनके गिन, आगे तेरे खाय । 
९-ओगुन तेरे सो सही, ओर न पठे जाय ॥ 


३०४ दो ०-होय नेकत्‌ ओर बद, बदरी रहे जहान । 
१०-वासों भल कि होय बद, करं नेक अनुमान ॥ 


३०५ दो ०- सुजन जनको आदिते) मान घटत्‌ खर वीच । 

११- सुरगुरु ते ऊचो रहत, सदा सनीचर बीच ॥ 
७ (च्‌ ) श्रु, मित्र । 

३०६ दो ०-निपुण सला सम होते, जोडा कब निर्दि । 
१-बसि गुटाव सग आब बहू; पावे मणिते भोस्‌॥ 

३०७ सो ०-भार रहित नित होय, छोर जदपि परर । 
२-कषुद्र गुरुनते कोय) महिमा सम्पदि नहीं ॥ 

३०८ दो ०-रसे नरते चित्तम, अनुखन माने कोय । 
३-वितदन प्रवे ताहि की, रखा जाहि को होष॥ 


(७५) 
मोज-तरंग पदिली । 
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(७६ ) मौज-तसंम पदिली । 


३०९ दो ०-जन मन सुख संचयभलो) संचयभटो म कोप्‌! 
४-निधनभटो जन होनसे, पीडित हत सन्तो ॥ 

३१० सो ०-देव | भस जिय मोँहिःराखिन सम्पति मीतङी। 
५-सीप अधर तर नाहि पानी मोती घनो ॥ 


३११ सो ०-भपोसे उपकार, जान प्राये को भो । 
६-जलनिषि मस्च भगार, पियति सीपपे अनतपय ॥ 


३१२ सो०-कारन अके ताताआस रसि जिन स्वज्ञनकी! 
७-खोटन्‌ नखन सकात, पोरनपे गेटि परी ॥ 

३१३ दो ०-य॒ सु संग सहोदरन) केरी सुजम विख्यात । 
८-ओर कुटुम्बिन सो कहा, आसकरो पुनि तात ॥ 

३१४ दो ०-भटे बुरे मँ दीजिये, भतिरोधिनको अम । 
९-छीर न उनहिं उतारमे, छाक्ष्यो जिनके सग ॥ 

३१५ सो०-सहवासिन सैम मान; हठ मेट अतिमति करै । 

१०-खटकत शूठ रमानःटोचनमं अद्कत्‌ प्रलक।॥ 

३१६ सो ०-गाफिड संगति पाय, नष्ट होत कर तूत सव । 
११-सोय एक पग जायःसकटि दूषरो फिरम्‌ दहि॥ 

३१७ सो °-एले डारिने मोर, गमना हिम हित भीत सो । 
१ २-दुम तुर ज्यां खोरस्यों जरि जें बात छमि॥ 


मोञ्ज-तरंग पहिली । (७७) 
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( ७८ ) भोज-तरंग परिल । 


३१८ सो०-षये पवस कोय, जगत भ्र॑थ नहि एक मन्‌ 
१३-मनके अखंरा दोय; रहत परस्पर अनमने ॥ 


३१० सो ०-मधृटों पुर दिखाय, स्वारथ साधत दाह 
११४-बेरी भृद्‌ बतराय) यैठे जिन बेखटङ हे ॥ 


३२० सो ०-वेरी नवेजु आय) निश्वय दुख फट ठायै 
१५-फरमा लागे पाय, फरस देष करि तरवरहि ॥ 


३२१ दो ०-वैरी सों नेय विनयकरि, बचरहिन प्रान नैवार 
१६-टच्यो गात वुटरानको, सकहन जम कोटर। 


३२२ सो ०-बदरी सुख मत मान, वेरीके विस्मरनको । 
१७-ठसि कमानकी वान्‌, तकति निसानो पीठे ॥ 


३२३ सो०-अरि घर कवहं ग जाय.जीदानी जग्को जदपि) 
१८~प्रतहि तुरत वुद्चाय,अनल सुधा अश विषरहू। 


२२४ दो ०-दीष अनूप परताप अरि, कषध कहि वदाय! 
१९-मानिके अनर कदापि नहिःजडके भय सकुचाय 


(द १ ^>. 
१ 


मोज्ञ-तरंग पदिली। ( ७९) 
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खेमरा 


ज श्रीकृष्णदास 
“ओ पेकटेग्वरंछपखानेमे 


छपा- मुष. 


रिष्पनी। 
मंगल, हरिस्त॒ति । 


(1 
५ 

-“जठ' यह शब्द मूलसे भिक टै इस चर- 
णको यदि जठ थर व्योमअपारः इति, 
पठा जाय तो भी उत्तम है. 

-भ्जो"( ८ )मसजिद(- म निमाज 
(८ (८ )पदनेके हेतु लोगेकि एकत्र करनेके 
निमित जो पुकार मुदा करता है. 

पहर असरफी( ८~-~-4 )मछटीके मिनन 
तदाकार हेते 

१ ,-“छवि'-प्रकाश-“भाश्छवि युति दीप्तयः 
हत्यमरः 

” भ्ूर्‌(  )पहाड, विशेषतः शाम" देश 
(4.812.136 व पप्र) का पसन (. 
(8178 नाम पृदैत जिसपर परमेश्वरे तंडित 
स्वहपमे हजरत मृसा पेगम्बर ८: 
( 1४40568 ) को दशन दिये) उप दुःसह 


शु ८। 


टिप्पनी | 


न्‌ 
तेजके कारण मसरा अचेत होगये भर 
पर्व॑त जकर सुरमा बन गाय कवि 
का तात्प यह जानप्डतादहैकिभरी गंगा 
की तरंग छवि अवलोकन करि जीव आनद 
भरवाहमे निमप्र हो जाता हे ओर उस्‌ तजे 
जकर मनुष्यके अष शेढ तत्क्षण भस्म 
हो जाते दहै. 
१२-गगनः-फ़ारसी उदू कषिगिण्‌ 'आस्मानः 
"चवं फकः इत्यादि यगनवाची शब्द 
देव) के अर्थ॑मे प्रयोग करते है. कारण यू 
त होतादैकिजो भी) दजरत मुहम्मद 
रसू भद्ाह( ८.८. ने ज्योति- 
पशाच मिथ्या बताया तो भी कदाचित्‌ 
किसी पूवं विश्वासका प्रमाणदायी यह्‌ वाक्‌ 
संप्रदाय अभीतक प्रचलित है 
अवके यूरुपीय सिद्धति तथा हमरे जने 
शाख्परमाण के विरद इन ठोगोका यह 
कथन था कि गगन एक पदार्थं है जिक्षके 
७ पुडतं ( सप्त ग्रहे स्थानरूपी ) है-यह 
आडवर तारागण) नक्षत्र, ग्रहादि हित 





अचला पृथ्वीके च्हभोर निरंतर परिधमण || 
करता रहता है. | 

इस दोहेका भावाथ यह रै कि गगन || 
को गमनसेही चिरकारी होनेपर भी रसी| 
परमशक्ति प्राप होई है जो मनुप्यादिकंके | 
भाग्यको बिगाड़ ओर बना सक्ति, तो | 
इसीके समान यदि तरुणवुरष्‌ निन्यपरमे- || 
रकी तलाश ठगा रहै तो उस सै शक्ते || 
मानके प्रसाद से क्याद्‌ प्राच होगा. 


विनय ¦ 
४ १५ -मुखमुकृर- ५०५८-८/८/*८, ८... || 
अथौत्‌ ध्यान देना) आद्र करना वा प्रा || 
होना-भंह टरगानेः से मिलता हुवा , यह | 
फारसी वाक्‌ संदाय भह देना' द... | 
उपासना | 
< २३ ।-होप-अंगरेजी शब्द्‌ हे. ६०४९-अाशा- 
; पथ्चात्तपष । 
१० ३ ¦-र्ोख-ओंकना, कूतकरनः, अन्दाजकरना, || 


कायि 1 ावारकाषावाययिनिनिियिनिगनििायकदावताननिोिकोनोगनििक 








रः 





८ 


१९७ 


१२ 


११ 


टिप्पनी । 


न° ८. 
३६-काबा-( ~ -मकाः ( ८८9का जग- 


दिख्यात मंदिर है 

जमजम्‌( ८“ )कनिः के पाञ्च एक 
खारी क्वौ है जिसके जठको मुसलमान 
लोम्‌ भंगोदकः के समान पवि मानते. 
खारपनीडी अहवे सादश्यता स्पष्ट है. 


1८... म 
% ९.-प्हून-( ्, +~) "कावः | एकं कडा 


पत्थर है जिसे यात्री रोग चूमते ह-कोई 
करते ह कि उसमे किंचित्‌ स्वेतचिह भी ह 
ओर संसारम ज्यों २ पाप ओर दुराचारकी 
वद्धि होती जाती है त्योरी त्यों ह सफेदी 
ठोप होती जाती है. जब दह निश्टष 
अशित हो जायमा तवहं (---(८ ) प्रलय 
होगी. कदाचित्‌ इसी को म्केश्वर्‌ सहदेवः 
कहते होगे. ( )( ) 


 शेखनी-पुसटमानों की चार भरसिदै जाती 


ह द र) (५ (ॐ (- म = ठ 


स्वामी, दृध) गुरु वहुधा केवितामं "शखः 
(---*--) धमशा प्रतिषादक के अथे 


टिप्पनी । १ 











प्रयोग करते हँ ओर प्ेममार्भी कविजन | 
विचारे शेखजीका इसीकारण यथोचित || 
उपहास करते है. 'ुहम्मद, साहव शेखधे. || 
(सिराः (ॐ )पृखिया, (+) || 
राजमान्य; यह कोम बाह्मणोके तुत्य पृन- || 
नीय मानी नाती हे, प्हलरतअटीः भौर || 
उनके वंशज शषेयदः कहरति ह भौर शीय। || 
(मुसलमान उनकी भतिष्ठा अकरै. | 
(८ 6 मृहरममे (८7 ोताजियाअरी'के || 
पुत्पौत्रादिके स्मरणार्थं जिनको(‡)यजीद || 
ने करबलाः मे वध किंयाथा) बनाये जति || 
दै,(./)एगल यह तुरक, पापका शय है || 
(५८.८८८ - के अथै(<--{ ) | 
दिष्यात नातिः(--८^*.^)तुकौकी एक 
ठ जाति; ८५८८.पेखा पुरुष,(-) | 
छखिया, दिखे ई. 


"पठान्‌" शब्द टिन्दी ज्ञात होता है क्योकि । 
अरबी पारसी, वणेमारवेर्मेषटव्नहहि. 











८६ 


१२ 


१४ 
५६ 
१८ 


४. 


रिप्पन्मी । 


मृ 
पठानृलोग क्षत्रियोके सम तुल्य समश्च जति 
ह यह शब्द 'काबठीः भाषाका प्पे ठान 
बताते ह अर्थाव्‌ पा$जमनेवाटा. 
४ ९-जोक-कविका उपनाम 
» बुत-मूर्ति) भयतम; निष्ठुर. 


जाम । 

५१-अपेद-अद्रैत 

६४-& ४-५-यह्‌ दोनों "सोरे" परस्पर मिरेहुवेहै 

७०-प्रथमुनान-मलमे (८) कलत हो 
( फलात्‌ 12.10 ) यूनानं' (+1"6€06 
देशका एक प्रम प्रसिद्ध तच्तक्ञ ओर चतुर 
विद्वानथ. 

७२-अलि-आटी वा भमर ( चकितम्‌ ) 


प्रमाथं साधन! 
७६-अरचा-अकाव, अहंकारका चाश देखो म॑० 
१९३ तथा २०२ 


७७-जंगारी सिखर-जंगारी रमक शिखरकार 
असमान, 





















॥| २८ 


१) 


टिप्पनी । ८७ 








नं । | 

<` -चपल-पाराः-चपलोरसः सुचश्वपारदे' || 
इत्यमरः 

<८' -वीग-सं ° वृक्का अपर््श-तीषिया,. 


मनशुटि। | 

९ {सौ चा-मोमबतती सवेमं दाटी जातीरै.() | 
वास्तवं मोमका नाम है; परंतु बहुधा वतती- || 

के कामम मोमका उपयोग होने के कारण || 
शमाः दीप को कहने ले. | 
संतोष । 

११ मगा की नडे हाथकी अंगुटियों के सदश- || 
होती अतएव उन्हें फारसीमं ( ¶नए्‌ || 

मिर्जा ) गे का पैजा कहते | 

३१ ४-नगरूद-इवाहीम-श्रूद पादशाहके राञ्यमे || 
मिं प्रजन परचठितथा-इवाहीम पेगबरने | 
बचपनमें एक दिन अपने पिता.भाजर €) || 

के कारखनिकी सव मूते खंड कर्ली || 

ओर वापने जब कारण यछा तो निगुण उप || 

सना का उपदेश करने ठमे, ज्‌ यह क्षण | 


जोरि) तोक 





८ < 


४. 


 रिष्यनी। 


बढते २ पादशाहतकं पहुवा तो उसने 
अनेकथलन करने के उपरांत विरूपाय होक 
अपने पूरंजों के धमे त्यागका दंड इब्ाहीम 
को देना निश्वय किया-भर इस्‌ हेतुसे उनको 
अज्ज्वलितः अभे उद्वा दिया; परंतु हरि 
ठषासे ज्वाखा शत होकर शीतर सोगध 
पुष्पवारिका बनिगद-अंथेजीमं दमाहीम का 
40781187 ओर्‌ नभ्रूद्‌ को 2511700 
करते ई दनीट' ईशानः इत्यादिमे इनी 
कथा सविस्तार वर्णित है. भहाद' हिरण्य 
कशिपु › के अघ्यान से यह्‌ कथा भिठती 
हुई द इसे दोहे के उत्तरार्धं को यदि 
वाग महे प्रहाद को हिरनाङ्कश्की 
आग्‌ "पं तोक ठीके. 


२८ ११७-कत्पतरु-प्हिठे( 4“ )पाठ परापुवाथा,इस्त 


लिये, $त्पदरः' उसका तंमा कियागया 
र्योकि-तृवाः नामक एक वृक्ष "वहिष्तः 
भे बति है; जिसकी एक २ शाखा भति 
मंदिरभे वहं .पसरी हृदं है ओर जिसके! 





टिप्पनी । ८९ 








छोमिं यई मुणे कि खानेवारे को यथेच्छ- | 
स्वाद मिटताहै-परतु( ८० (८4) पाटपाया- || 
गया "यदे तखाः=ठम्बे हाथ, अर्थात्‌ करा | 
कोशल्य-भतएव उतरा दोहेका पाठ बद्‌- 
टकर असुन्‌ बस्तन हित हात) ङम्बे जग | 
त्यामीनकेः अथा उपजीवन हितदातः | 
शङ होत त्यागीनके ` होसे | 
| तृष्णा सेम। . 
|| २४ १३ !-केदरिरंग- जव 'ुसरमानोः' ओर ९सषदयो ' || 
का परस्पर ध्म सम्बन्धी संप्रामचाटृथा || 
(ष 918 07 (८प६४१९७६)तब जो 'मुस- 
ठमानः फिरंमियोः के हाथ पडजातेथे उन 
विचचार का छटकारा अत्यंत कठिन प्रयलों 
क होताथा-अटएवं मुरुख्माना मे रेरा वाक्‌ 
शरच्‌ प्रचित इोगृणा कि अति हिष्ट । 
खेदो "कैद किमि कीउपमादेनेलमे. | 


॥| ३९६ ११ 9-मद्न पदाथे-मदन=कामनदच्छा इच्छा ह 
| सम्बन्ध ( ८.7) का कारण भूतै 





९० टिप्पनी । 


© नृ 

0 १५६-जरदार-ज्ञर( “८ धम सवणे) पुष्पामकरंद 
दरस पदमे श्टेष स्पष्ट है 

» १५९-द्विज-यह्‌ मूठसे अधिक है प्रतु इसका 
ण्टेषा्थं दोहेके भावाथ म दिपताहै 
हिजनपक्षीः बाद्वण. 

उद्‌ररता 
४० १६.०-यबज्न-(< (५.८) १८. (८) शब्दके अथं यह टि 


(८८ 0 11 


विवेक करना अधौत इरे के रभको 
अपने अक्नीष्ट से ९ सभेक्चना 


ओर यह दातृतवकी सीषाहै. ( ९०८४० 
1९० ) म इसु शब्द फे मानि 
(006 &;-वहिषडान' दिये है-यङ्कसे 
य॒ तात्ययं दनरूपी यजने से है-पुवोधै को 
पदि यां फट तो शी उचित है-दान्‌ तच्वके 
म्र को, जान चाहे जोय- 
” १६२-साहददान-( ८८ )ोसूफी, दन्वरपाप्त्पथे 
जम्‌ त्यामको साहसः कते ह. 
४२ ३६९--हुदिम्‌-तय्‌( ८ )नथरे (तमस्क अत्यंत 





















दानशूर पुरुषं हुवारै; इसी कारण उसे | 
'हातमे तादः कततेह-उरने ऽमहानचमत्का- || 
रिके दानकियेये-किस्सृए (हातमताई' एक- | 
धिश्यात मनरनक पुस्तक है उत्तरा्को यौ 
थल्ट दिभा जाय तोजी अनुदित न हेया. 
“करम तुद्य निजदन की, चस्याजिन्‌ || 
करिष3.. | 
देएग्य। 
| ४४ १८ ¦-पूतन्परिद्‌) निम. 
| ४६ १८ :--हस-दद धीर भ्यैर रीरको पृथक्‌ करेहि; | 
ओर परमार्था छोग ईह"भासाको केर. || 
१९ ¦-सवन- शव्द, | 
)) ?) अाक--असता-देखो नं ° ७६ की टिप्पनी || 
| जीवनं मरण | 
| ४८ १९ (-चोरतकाट-अधिक्ध दय हके तरुणाईकी | 
सालका मं कम्‌ उमर वताति ई. | 
|| ५० २० \-फलकं-( 4) असमान देखो त ०१ रकी || 
। रिप्पनी. 
॥ ” २० ¶-देदीनदेहधारैः जीवत्य. 
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टिप्पनी । 


न° 
२०९ ४ हेतु चलना फिरना. 
२११-( ^~ ) नेकटाहैः ॥ 
1.04 1 100) 
२१९-वापी-वाउडी. | | 
» तडाम~वाराव, सरोदर. 
अदर स्यार 
२२६-बृदबछ--वद्विवट' का भर्हुदीः अवश्रश 
मादू होतदि~शतरज; (दछत २ सतरंजे 
भे ष्याद्‌ होत वजीर 
२२७--चरुके-“चषक पानपात्र. 
२२८-पिंड-लोहा-रोदोऽघीशखकं तीक्ष्णं पिड- 
कख यसाऽयक्षी इत्यभरः 
अभिमानः दैन्य । 
२३७-दोडपाट-मुसटमानी "शरदश रफ (धर्मश्च) 
कै मतेनुस्ार आरोपके सिद्ध करवेके ठिये 
करेकम दो सक्षी चाहिये. 
सांसारिकमगति । 
२४५-अगूल-ष्टेषाथे-वहुमूल्य तथा निभंछ- 
मलम देजादनिमोण है, उसमे भी यह श्टेष 
घटि हो सक्तारै. 


[1 





टिप्पनी । ९३ 
पु9 न° 
स्ख डम्ख। 
६४ २६ ०-आराम-बाग, | 
” २६८-माटघर-जिस्र ठौर मसे भरे वड़े २ बरतन || 


रखतेहै. | 
६६ २६९--षीनेका करता मृटमें 'जमत्‌'हे ओनदेहेःमे || 
व्येगार्थं स्पष्ट है. | 

अपचय उपचय । 


६८ >७८-चृर चूर-( 4. ~< ) देन्य" नद्रशीरता. 


“दया, निष्ठुरता । | 

७० २८८-किसरा-श्रान'देशमे एक बादशाहम्नोगेरकाः || 
नाम का बडा न्याक्शाटी हुवाहैःदसी कारण || 
उसको(.“५:/;- )कहतेहै. उसीकानाम || 

किसराः हे एकममय उसने एक महठ वन- || 

कवायाथा जिर दीवारकरी हीधमें एक गरीब || 

बुद्िया की सोपदी भदीधी-वुदियः कपी | 

छोडने पर राजी नही होतीथी-जव बाद | 
शाह को उसके हटकी सुचना दुद तो उसने | 
अपने महक ढी दकार टेदी करके बुदटियाका || 


(9 ता 
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पु ० 
घर व चादेनेक हुक्म दिया) एसी २ अनेक 
कथे भ्रुव दै. 
शच्च भित्र 
७४ ३०६-जोडा-यह रसायवियोः की परिभाषाका 
[चद है अधिकांश सस्ती धातुम थोडी 
गमी कतु भिरके सवकरो बहुमूल्य बना- 
नेक (शः बनाक ऊहते हदय अर्धं 
पष्ट 
७६ ३१ ३-युपुफ़-हजत था ब( ट“ पेगृबरमे 
७ वुञ धै-कदरे कनिषट"हृजरत्‌ यूषः प्र 
अत्यंत स्वरूपगत ओर अंशधारी होने 
कारण पिताः पृण स्नेह शा-दषां 
द्ग जयेष्ठ भाता दयक एर दिनि पिता छट 
करके अंगल्मे समये अर वहं एक अप 
पं उ्केल दिया ओर्‌ उनके व्क श्पिरमे 
रम्‌ साये-बापसे कडि दिया कि युरुफको 
भेिष्‌ा खामसा-हनक एर सौदाम्रने मिश्रः 
देशभ 2चा--दहं वजीरकी श्वी जुख्खाः 
उनृ्रं आप हेग स किस्सा पक्षि ३ 
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